hari, haruhari, jan, hari ruhr, jangobdrateि दोनो में भेद नहीं बेद बता दे
शास्त्रों वेदों में 3 प्रकार की बातें बताई गई हैं यह भी बताया गया है कि भगवान
बड़े और उनके संत महात्मा उनके दास हैं उनके बराबर थोड़े हैं और यह भी बताया गया है
कि भगवान और संत बराबर हैं और यह भी बताया गया है कि नए संत बड़े हैं भगवान उनसे
छोटे हैं तो पढ़ने वाला कनफ्यूज्ड होता है कि इन तीनों में क्या सही है तो इसका
समाधान समझ लो वेद में कहा गया न तत समस्या भ्यधिकशदृश्यते न भगवान के बराबर कोई
है न भगवान से बड़ा कोई है ये गीता में भी कहा गया न पतसमोसत्यभ्यधिका कुतोन्या न
भगवान के बराबर कोई है न उनसे बड़ा है कोई ठीक लगता है क्योंकि भगवान के अतिरिक्त
2 बच्चे, 1 जीव, 1 माया इन दोनों का स्वामी है भगवान ये दोनों भगवान के आधीन हैं
तो जो आधीन होता है वो अपने स्वामी के बराबर थोड़े ही होता है ये अंश हैं जैसे
सूर्य है और उसके किरण हैं तो किरण सूरज के बराबर थोड़े मानी जाएगी मैंने बताया है
बहुत बड़ा भेद है जीव ब्रह्म में अरे जीव ही तो संत हैं और यह जो कहा है कि संत और
भगवान बराबर है यह भी ठीक है क्यों इसलिए कि जीव भगवान का अंश है लेकिन जिस जीव ने
भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसको भगवान अपनी सब शक्ति दे देते हैं अपहत पाप मां
बजरों बिमृतुरबिशोको बिजगतसोपिपासा सत्य काम सत्य संकल्पा छान 2 गो पनिश 815 ये 8
गुण भगवान में जो हैं खासतौर से ज्ञान, आनंद और सत्ता माने ये मरने जीने की बीमारी
खत्म भगवान के लोक में सदा को निवास अलौकिक शरीर और भगवान वाला ज्ञान और भगवान
वाला आनंद ये सब भगवान दे देते हैं उस जीव को जो पहले ये सब नहीं पा चुका था सभी
जीव अज्ञानी हैं सभी जीव दुखी है और सभी जीवों का शरीर नश्वर है सच्चिदानंद कहलाता
है तो भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान ने स्वयं कहा उद्धव से आचार्य माम
बिजानिया ना मन्नकरचेतनमर्ते बुद्यासूतसर्वदेव मयो गुरु गुरु को मेरा स्वरुप मानो
मेरे बराबर भी नहीं यानि मैं हूँ ऐसा मानो जितने देवी देवता है वे सब उसमें निवास
करते हैं क्योंकि मैं निवास करता हूँ 11 17, 27 भागवत ए सबई भगवान साक्षात प्रधान
पुरुष स्वर 7 15, 27 भागवत साक्षात भगवान हैं गुरु यानी मेरा स्वरुप है क्योंकि
मैंने अपना सब कुछ उसको दे दिया है यस्य साक्षात भागा बाती वो साक्षात भगवान हैं
गुरु 7 15, 26 भागवत नारद जी ने भी कहा तसमेसतज्ाने भेदा भावात भगवान और महा पुरुष
में भेद नहीं होता जैसे भगवान को पुण्य पाप नहीं छू सकता ऐसे भगवान को पा लेने
वाले को भी पुण्य पाप कोई कर्म बंधन नहीं होता अर्जुन हनुमान जी प्रह्लाद ध्रुव
बड़े बड़े सम्राट पृथ्वी के राजा बने रहे करोड़ों वर्ष राज्य किया विवाह किया बच्चे
हुए लड़ाई, झगड़ा मार धाड़ सब कुछ किया लेकिन महा पुरुष बने रहे उनके कार्य योग, माया
से होते हैं जब हम लोग माया के अंडर में है और वो योग माया से कार्य करते हैं यानि
माया का कार्य करेंगे लेकिन माया से परे रहेंगे देखो कमल का पत्ता होता है उसके
ऊपर जल आप डाल दीजिये तो वो जल हिलता रहता है उसी के ऊपर ऐसे ही न भगवान को कर्म
बंधन होता है न उसके जन को कर्म बंधन होता है और जो बड़ा कहते हैं संत बड़े हैं वो
इसलिए कहते हैं कि भगवान तो हमारे काम आएगा नहीं भगवान तो तब हमारे पास आते हैं जब
अंत करण, बिल्कुल सेंट परसेंट शुद्ध हो जाए देश नित्या भिजुकतनमयोगेमम बहाम्यह जो
पूर्ण शरणागत होकर अपने मन से सब निकाल देते हैं संसार को ऐसे दिव्य हृदय वालों के
हृदय में मैं आता हूँ और ये कैसे हो ये संत लोग करें गन्दगी संत लोग साफ कर दे तो
मैं आऊंगा भगवान बने बने के साथी हैं और संत तो हमको नीचे से ऊपर तक ले जाता है
पहले थियरी की नॉलेज कराता हैं फिर हमसे साधना करता है जब हम साधना करते करते,
अन्त करण, शुद्ध कर लेते हैं तो वो गुरु ही दिव्य शक्ति देता है दिव्य प्रेम जिसे
कहते हैं तब भगवान आते हैं हाँ हम अब ड्राइंग रूम साफ हो गया मैं आ रहा हूँ तो
भक्त लोग और कहते हैं कि महाराज आप तो हमारे काम के नहीं है गुरु जी ने हमारा सब
काम किया है इसलिए मोरे मन प्रभु असल विशवासा राम ते अधिक राम कर दासा भगवान ने भी
कह दिया मधभकस्यजेभक्ताते में भक्त मत मा मता जो केवल मेरी भक्ति करेंगे वो करोड़ों
कल्प में मुझे नहीं प्राप्त कर सकते और जो मेरे भक्त के भक्त होंगे मैं तो उनका
दास बन जाता तुम मतलब की दृष्टि से अपने स्वार्थ की दृष्टि से संत बहुत बड़े हैं
क्योंकि उन्ही से हमारा काम होगा और कोई मतलब नहीं है कि संत के पास कोई और बड़ी
चीज है भगवान से बड़ी ऐसा नहीं है भगवान ही वाला सारा सामान है लेकिन वो भगवान
डायरेक्ट अपना कॉन्टेक्ट नहीं करते वो केयर करते हैं गुरु के द्वारा आओ हमारे पास
इतने बड़े शखा और उनको प्रेम नहीं दिया भगवान ने और कहा गोपियों के पास जाओ गुरु
बनाओ लेकिन ऐसा अगर कहते तो उद्धव सखा थे वो कहते तुम्हारा दिमाग खराब है मैं गुरु
बनाऊंगा पर स्त्रियों को मैं नहीं जाता लेकिन ठाकुर जी ने बड़ी चालाकी की उन्होंने
कहा उद्धवजी ऐसा है कि वो गोपियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं भोली भाली हैं उनको
भेद शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं तो उनको समझाया कि ये जीवात्मा ही ब्रह्म है और
प्यार वार तो ये संसारी चीजें हैं इस चक्कर में वो न पढ़े और हमको भूल जाएं ये
पट्टी पढ़ाया और उद्धो आ गए पट्टी में और गोपियों के पास गए ज्ञान देने बैठ गए
गुरुजी बनके गोपियों ने कहा जय हो जय हो कैसे आए गुरुजी उन्होंने कहा तुम लोगो को
ज्ञान देने आये ज्ञान लेने में कौन होता है ज्ञान लेने वाला कौन मन बुद्धि और कौन
तो मेरा मन बुद्धि तो तुम्हारे सखा ले गए वापस ले आओ तो फिर ज्ञान 2 अब मैं
तुम्हारा ज्ञान कैसे सुनू कैसे समझूं वो मशीन जो हैं वो वहां चली गई है कहती है
क्या बोल रहे है नहीं समझे यानी इस प्रकार से उद्धव को लताड़ा की उद्धव शिष्य बनकर
रोने लगे अरे इतना प्रेम है गोपियों का भगवान से तो हमको बेवकूफ बनाया उन्होंने
जाओ जान दे आओ अरे ये तो भेद की रिचाएं हैं जो थर्ड क्लास की गोपियां हैं गोपियां
3 प्रकार की थीं 1 तो गो लोक से आई थीं और 1 उनकी सहचरी थी वह भी नित्य मुक्त जीव
थे और 1 उनके नौकरानियां थीं वो वेद की रिचाएं थीं जिनको पढ़ पढ़ के ज्ञानी बनते हैं
लोग सबसे नीचे जो थीं वो काम भाव से भगवान की शरण में गई थीं और जो गो लोक से आए
थे निष्काम प्रेम थे गोपियों का तो उद्धव ने देखा कि ये सकाम प्रेम वाली हमारी
माताएं हैं इन्हीं को पढ़ के तो हम ज्ञानी बने थे और मैं इनको ज्ञान देने आया हूँ
अरे अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे कन्हैया ने आओ उनको प्रणाम करके और गुरु माना तब
भगवान ने दिव्य प्रेम दिलाया तो गुरु ही हमारा सब कुछ काम करता है इसलिए हमको ये
भगवान ने भी कहा संतों ने भी कहा कि भगवान से बड़ा होता है गुरु और वास्तव में बड़ा
बड़ा नहीं होता हरी गुरु दोनों 1 ही हैं इसलिए वेद ने कहा कि जैसी भक्ति भगवान के
प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए सेंट परसेंट भेद बुद्धि न होने
पाये तब लगता
